रमा कान तन, कान तम भव भय भयान तम भव सुखन दूरा शांतम, शान तम, निखिल ह्रिदिभानतम
भुबन पाम विबादानतमदानताम गनुजनचयानतम सुचारिता सदा तम, गोबिदं परम, सुख का दम,
भजत रे अजात प, ca, मा त-र-ख गा, स्तन्य यथा, बत सतरा झुधारता प्रियम प्रिय
वभ्युषतम भीषण ना मनो rabindaadidriaते नम कमाल नाभ नमा कमल माहल नम कमल पा दाय
नमस्ते कमा ले षण यो, ब्रह्माण, विददातपूरबम, योबईबेदाशचप्रहिणो तितसमाई
tगnhaदेवमात्म, बुद्धि, प्रकाशम, mumcuरुबई, शरण महम प्रपद आत्मा, राम, पूर्ण,
काम, परम, निष्काम, परमहसुमृज्ञमान, प्रेम, रस पिपासु, महानुभाव नियमानुसार थोड़ी
देर भगवन नाम संकृतन कर लीजिये पश्चात विषय प्रारंभ होगा भजुगरिदरे la गोद, गो ला
ला बोलिए अलबेली सरकार की अब आप लोग सावधान हो जाए मैं कौन मेरा कौन इन प्रश्नों
के समाधान में अब तक आप लोगों को बताया एतयमनेमेवातसंस्थम नाता परंबिजत्यमकिच,
भोक्ता भोग्य प्रेरितारं चमता सरगम प्रोम त्रविध ब्रह्म में तत्व आय मनुष्यों इन
दोनों प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले यह जानो कि 3 तत्वों को जानना है 3
तत्व चौथा कोई तत्व न था न है न होगा जानने का प्रश्न ही नहीं वेद कह रहा है
श्वेता चतरो पनिषद 1 बार ये को पनिश मंत्र है 9 11 उन तीनों के नाम भी सुन लो
भोक्ता ब्रह्म भोग्य ब्रह्म प्रेरक ब्रह्म तीनों ब्रह्म है हम तो सुन रहे थे
ब्रह्म ये कहीं होता है त्रिविध ब्रह्म में रहा है 3 प्रकार हैं ब्रह्म के ब्रह्म
नहीं है 31 ब्रह्म के 3 प्रकार हैं 3 भिन्न भिन्न स्वरूप हैं तीनों 1 दूसरे से
भिन्न हैं जैसे भोक्ता ब्रह्म किसे कहते हैं आत्मा न बिधि शरीर अमरत मेतु बुद्धि
सारथि विधि इंद्रिया हयानउविषयास्तेश गोचरान आत्म इंद्रिय मनोज भोकते
त्याहुरमनिषिणा कठोपनिषद 133-134 और ये पैंगलोपनिषद में भी ये मंत्र है अर्थात 1
रत है उस रथ में कुछ घोडे हैं और घोड़ों के मुंह से 1 रस्सी है घोड़ों को गवर्न
करने के लिए और वो रस्सी लेकर 1 व्यक्ति रथ पर बैठा है वो जैसा रस्सी कोई इशारा
करता है वैसे ही घोडे चलते हैं वैसे ही रथ चलता है और 1 पेसिंजर है और ये रथ भगवान
ने दिया है ब्रह्म ने दिया है क्यों दिया है मेरे पास इस पर बैठ के आराम से जाना
पैदल नहीं चलना पड़ेगा कोई लेबर नहीं परिश्रम नहीं ये रथ कहाँ है ये शरीर रथ है
इसमें इन्द्रियां जो हैं द कान रसना त्वचा 5 ज्ञान इंद्रिय 5 करमे इंद्री और इनके
मुँह से रस्सी जो है वो मन है और रस्सी को गवर्न करने वाला 1 बैठा है सारथी उसका
नाम बुद्धि और पेसिंजर बैठा है उसमें मैं जिसको जानना है मैंने जी और जाना कहाँ है
ब्रह्म के पास तो फिर ब्रह्म का घर कहाँ है बिल्कुल पीछे आय से 21 हाथ है सामने
दूसरा हाथ उसके पीछे कर रखा है मैंने ये जीव है रथ पर बैठा किसी के पीछे है उ
ब्रह्म का घर अब्रह्म खड़ा है रत को घुमा लो रत को घुमा लो चलो लो मत ज्यादा कुछ
नहीं करना है बर रत को घुमा लो आ गया घर अरे घर आ गया मैं तो अनादि काल से रत को
आगे ले जा रहा हूँ अनत जुग बीत गए coke but snatsnatnhanaatma srinettactaba 2, 3,
18 वेदांत 1, 2, 18 कठो परिशत 2, 20 में भी मंत्र हैं जो नित्या को यम पुराना गीता
को पनिश और गीता में बिल्कुल 1 प्रकार का है जो नित्य तो पुराना ये पुराना है
कितना पुराना है नित्य कितने शब्द लिखे सनातन है पुराना है आज है अनादि है सनातन
है और बिल्कुल पीछे ब्रह्म खड़ा है lekin sman mai sigtvismettsmiao mayya
snrusवेतोपनिर यह माया के इशारे पर चल रहा है माया संसार में जब कोई भूत से आविष्ट
हो जाता है कोई आत्मा किसी आत्मा पर हावी हो जाती हैं जिसको आप लोग कहते हैं कोई
भूत लगा है कोई प्रेत लगा है तो जितनी देर तक वो भूत रहता है वही वर्क करता है महा
पुरुषों को भी महा भूत लग जाता है वो नंद पूत तो वही करता है सब काम फिर महा पुरुष
कुछ नहीं करता भगवत प्राप्ति के बाद नन्द पूत का भूत महापुरुषों के ऊपर हावी हो
जाता है और महा पुरुष को कहता है तुम चुप बैठो मैं सब कुछ करूँगा कर तुष्ट कर्म न
विद्यते 3, 17 गीता naepasticintit, cartvomosticet, na saतaतवbितएकतेश जावाल
दर्शनों पनिश अगर कुछ करता है वो महा पुरुष को महापुरुष नहीं है महा पुरुष का मतलब
कृत्य कृत कृत्य करना कर चुका कृतार्थ वो जो कुछ पाना था पा चुका अब कुछ भी क्यों
करे हम क्यों करते हैं कोई भी कर्म कुछ पाना है आनन्द जो पा चुका हो कुछ क्यों करे
अगर करे तो क्वश्चन होगा लेकिन हर महा पुरुष करता है और भगवान भी करता है अरे
भगवान को क्या पाना है न में पार्थास्तकरतव्य तशुलोकेशुकिंचन अर्जुन मुझे कुछ पाना
नहीं है मैं भी सब कर्म करता हूँ उसी देयुरमेलोकानकुजाम कर्म चेद 3, 22, 3, 24
गीता तो ये भगवान और महापुरुष कर्म करते हैं वह अपने लिए नहीं करते हम सब जीवों के
लिए करते हैं यूनिवर्सिटी पास कर चुका 1 स्टूडेंट अब यूनिवर्सिटी नहीं जाता पड़ोसी
ने पूछा आजकल तुम मटरगस्ती करते रहते हो कॉलेज नहीं जाते जी वो पढाई खत्म हो गयी
मे वगैरह सब कर लिया अब क्या करने जाए नौकरी लग गयी फिर जाने लगा अरे तुम तो कह
रहे थे पढाई खत्म हो गयी मैं क्यों जाऊँ फिर जाने लगे कॉलेज अरे पढने नहीं जाता
मैं पढने जाता हूँ तो जीव कल्याण के बिना महा पुरुष और भगवान से रहा नहीं जाता
इसलिए वो सब कुछ करते हैं सब कुछ हम क्या करेंगे जितना वो करते हैं अरे देखो भगवान
ने श्री कृष्ण ने 16 हजार, 100, 8 ब्याह किया और 10, 10 बच्चे ऐसी गृहस्थी कहीं
देखिये 7 अरब आदमी है इस समय अगर किसी के 10, 12, 15, स्त्री होती है और उसके 50
बच्चे हो जाते हैं तो टीवी, पर, अखबारों में कितना प्रोपेगंडा होता है इतना सारा
कर्म करते हैं इतना युद्ध करते हैं भगवान भी महा पुरुष भी सब वर्क करते हैं राज्य
करते हैं ध्रुव प्रहलाद करोड़ो वर्ष पुस्तक लिखते हैं है आश्चर्यजनक 3 साल में
वेदव्यास ने 4 लाख श्लोक लिखे 3 साल में 4 लाख अरे 3 साल में कोई आदमी 10 हज़ार भी
नहीं लिख सकता आज के जमाने में बस वो बोलते गए गणेशजी लिखते गए सोचना नहीं है
सोचना नहीं है बस वो बोलते गए और लिखते गए और अगर कहीं बाथरूम वगैरह को जाना हुआ
तो 8800 लोक ऐसे लिखवा दिए जिसको गणेश जी को सोचना पड़ा कुछ देर अर्थ ये दोनों में
शर्त हो गई थी वेदव्यास ने कहा देखो तुमको बंद नहीं करना होगा लिखना हम जब बोलते
लिखते जाना हम उठने नहीं देंगे गणेश जी ने कहा हमारी भी 1 शर्त है क्या तुम बोलना
बंद नहीं करना उन्होंने कहा फिर हमारी भी 1 शर्त है क्या तुम जो लोग हम बोले तुम
लिखो उसको समझ के ही लिखना बिना समझे न लिखना तो गणेश जी को ऐसा लोग बोल दें कि
उसको समझने में 10 पंद्रह मिनट लगे तो उतनी देर में नहा ऐसे आश्चर्यजन काम
महापुरुषों ने हमेशा किए आप कहते हैं वो कुछ नहीं करते अरे तो अपने लिए नहीं करते
हमारे लिए करते हैं अगर वो न करें हमारे लिए तो फिर महा पुरुषों के लिंक समाप्त हो
जाए जैसे आज 10 महा पुरुष है दुनिया में 2 महा पुरुष है अगर वो हम लोगों के लिए
मार्ग नब्बा में हमारे लिए तो तुम बस सदा के लिए महापुरुष बनना बंद हो जाए कोई जीव
भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता क्योंकि बिना महा पुरुष के हेल्प के तो थेरी की नॉलेज
भी नहीं हो सकती आगे की कौन कहे अरे तब तक ज्ञान भगवान भगवान का तो छोड़ 2 हम जब
पैदा हुए तो हमको का का बोलना भी नहीं आता था वो भी टीचर ने सिखाया बोलो बेटा का
हमने भी डर के मारे कह दिया का है देखो मैं का की शक्ल बनाता हूँ बनाओ यह ऐसा होता
है का तुम भी बनाओ हम से नहीं बनता लो तुम्हारे कलम मैं करता हूँ तुम भी हाथ से
पकड़े रहो को ऐसे गोली बना ऐसे हम लोगो ने पढ़ा भूल गए जो गुरु के बिना हम 1 अक्षर
भी नहीं जान सकते थे की बात जानना तो अलग है दूर की बात है इसलिए वे महा पुरुष कुछ
नहीं करते भगवत प्राप्ति के बाद तो 1 ये भोकता ब्रह्म है और भोग ब्रह्म है माया हम
इसका भोग करते हैं न देखो जीवात्मा जीवात्मा को भी खाये उनसे सेवा करा है और जड़
वस्तु से भी पृथ्वी है इसमें गेहूं डाल दिया है पृथ्वी ने 1 गेहूं का सौ गेहूं कर
दिया है हम उसको हम ले आये और पेड़ से गेहूं को अलग कर दिया अब बेचारे पेड़ क्या
करें आपने काट लिया उसका वो खड़ा है वो भी जी है लेकिन आप बलवान है आपने उसे काट
लिया फिर उसका और उसको ले जा कर के और फिर आटा बना के फिर आग में रोटी बना के से
का रहे ये जीव जीव का आहार है अरे शेर को भी बस में कर के रुपया कमाते हैं हम लोग
गाय को, भैंस को, घर में बनते हैं हैं और उसको भूसा वगैरह खिलाते हैं है वो खुश
होती है देखो आदमी बड़ा अच्छा है हमको खिला रहा है लेकिन जब दूध दूह उसके बच्चे को
बांध के दूध दूंदते है तो सोचो कितना कष्ट होता होगा उसका वो देखती रहती है अपने
बच्चे को वो बेचारा दूध नहीं पी रहा है मेरा बच्चा होके भी ये आदमी सब दूध ले जा
रहा है निकाल के कितना स्वार्थी है आदमी सोचो तो ये संसार भोग्य है माया हम भोगता
हैं और 1 भगवान है ब्रह्म व प्रेरक हैं ये 3 तत् है अब सोचो भगवान जीव माया ये 3
नाम नोट करो अब भगवान भी 2 प्रकार का बहुत बार बताया है मैंने निरगुण
निरविशेरकारब्रह्म सगुण सविशेष साकार ब्रह्म श्री कृष्ण ब्रह्म तो 1 ही है बार बार
मैं कह रहा हूँ भूलना नहीं उसका स्वरूप 2 है ब्रह्म शब्द जो बोल रहा हूँ मैं यानि
निराकार इसमें भगवान की केवल 2 शक्ति प्रकट होती है 1 अपनी सत्ता की रक्षा और 1
अपना सच्चिदानंद स्वरूप की रक्षा अपना स्वरूप आनंद बस और कोई शक्ति प्रकट नहीं
होती इसलिए और कुछ वर्क नहीं करता और भगवान इनमें सब शक्तियां प्रकट होती हैं
इसलिए उन सब शक्तियों के द्वारा उनका नाम है, रूप है, गुण है लीला है धाम है उनके
जन हैं सर्व व्यापक भी है ठीक है लेकिन जो लोग भी हैं उनका अपना धाम भी है वेद
कहता है ते ब्रह्म लोक सुपरांतकाले मुंडकों परिशत 326 दिव्य ब्रह्मपुर
हेशब्यओमन्यात्मा प्रतिष्ठिता 227 मुंडको पनि नततरसुोभाति न चंद्रता रकम नेमा,
बिदु भांत कुतोयमगनि तमेव भांत मनु भात सरब मुंडकों परिषद 2, 2, 10 और श्वेता चतरो
पनिषद मंत्र हैं 6, 14 अनंतेश्वर के लो के गे ये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति तेनो
परिषद 49 असमा लो का दुख cm musminepiतिs्tत रियो पनिषातीनएकचार और यह मंत्र आत्म
बौधों परिषत है सदा पश्चत सूर्य तद विष्णो परमपदम छ 7 सुबालोंपनिशत 83
नसंगतापनियोंपनिषत 27 गोपाल तापनियों परिशत चौदा स्कंदों परिषत 4, 30 बैंगलो परिषत
41 त्रिपुरा तापनियों परिशत इन सब में ये मंत्र हैं ये तमाम वेद मंत्र कह रहे हैं
गो भागवत भी कहते हैं नतत्रमाया किमता परे हरि रनुब्रता यत्र सुरा सुरा जिता न
यात्रा माया माया नहीं जा सकती 2 9 10 भागवत बसंत यात्रा पुरुषा सरबे
बायकुंठमुरताया 3 15, 14 भागवत न यत्र सत्व न रजस्तमश्या न बिका रो न म प्रधानम 2
2, 17 भागवत यदभ्राजमानम स्वरुचायसरबता 4, 12, 36 भागवत शास्त्र वेद कह रहे हैं वो
गोलोक है जिसे गीता भी कहती हैं यद्गत्वा न निवर्तन ते तद्धाम परम मामा तो वो 2
प्रकार वाला है 1 निर्गुण निराकार ब्रह्म 1 सगुण साकार ब्रह्म और दोनों के भक्त भी
हुए हैं कलयुग में निराकार के भक्त नहीं हो सकते इतना कठिन हैं लेकिन कोई हो जाए
तो कोई रुकावट नहीं सबके लिए अधिकार हैं और ये जीव भी 2 प्रकार का है 1 को कहते
हैं स्वांस जीव और 1 को कहते हैं विभिन्न ंस जीव स्वांस जीव जो होते हैं वो
पराशक्ति से युक्त होते हैं मैंने, बताया था न भगवान की 3 शक्तियाँ प्रमुख हैं
पहली परा शक्ति वो, पर्सनल पॉवर है उससे युक्त जो होता है उसके पास माया खड़ी नहीं
हो सकती वो सदा से मायातीत हैं और सदा तो रहेंगी तो 1 बार मायातीत हो गया जो वो
सदा को हो जाएगा फिर माया हावी नहीं हो सकती सूझ के सामने अंधकार खड़ा नहीं हो सकता
तो स्वांश ब्रह्मा विष्णु शंकर जब भगवान के अवतार ललिता विशाखा 10 स्वांश हैं और
विभिन हम लोग हैं ये सदा से मायाधीन है लेकिन सदा रहेंगे ऐसा नहीं है अगर रथ को
पीछे घुमा दें अबाउट टर्न हो जाए भक्ति के द्वारा तो माया हट जाएगी समाप्त हो
जाएगी माया शक्ति रहेगी हमसे हट जाएगी जैसे जेल में बेड़ियां होती हैं बेड़ी लोहे
की तो बड़े बड़े भयानक जो डाकू होते हैं उनको पैर में भी हाथ में भी बेड लगा देते
हैं भाग न किसी को मारें न 6 महीने के लिए किसी को 2 साल के लिए समय पूरा हो गया
है अच्छा अब आप को छोड़ा जा रहा है अच्छा तो जाऊँ नहीं नहीं ये बड़ी रख हमें खरीदना
पड़ेगा फिर अब तुमको कटवाना पड़ेगा उसमें चाबी होती है उसको खोला बेड़ी को रख दिया
अब तुमको यह बेड़ी नहीं लगेगी अब तो तुमने अपराध किया था उसका दंड समाप्त हो गया
अब तुम जाओ स्वतंत्र हो और फिर डाका डालोगे तो फिर डर लगा देंगे तो ऐसे ही माया
रूपी बेडी जो पड़ी है हमारे ऊपर जब हम भक्ति के द्वारा भगवत कृपा प्राप्त कर लेंगे
तो भगवान खोल देंगे और कह देंगे तुम स्वतंत्र हुए तो ये तो संसारी, पे डाका डालता
है लेकिन 1 बार जो मुक्त हो गया वो सदा को हो जाता है तो 2 प्रकार का ब्रह्म, 2
प्रकार का जीव 2 प्रकार की माया भी होती है 1 का नाम जीव माया 1 का नाम गुण माया
जीव माया ने 2 काम किया 1 तो हमारा अपना असली रूप भुला दिया माया कौन मैं 2 हूँ न
जो 1 में अन्दर है जो मरने के बाद चला जाता है और 1 में शरीर है जो रह जाता है
मरने के बाद ये तो गधा भी देखता है तो जो चला जाता है वो मैं निराकार है और ये
शरीर साकार है मैं नित्य है शरीर अनित्य है मैं सनातन है शरीर 1 दिन बना और 1 दिन
समाप्त होगा जो बनेगा वो समाप्त होगा और जो सदा से है सदा रहेगा तो जीव माया ने
हमारा अपना असली रूप भुला दिया कर दिया हमारी बुद्धि में अरे संसार में देखो बहुत
लोग मेंटल हो जाते हैं न तो वो भूल जाते है मैं कौन हूँ पकड़े गए पुलिस ने पकड़ा तुम
कहाँ से आये हो कौन हो या मर जाय दातादा बोल देता कोई याद ही नहीं मैं कौन हूँ वो
कैसे बताओ तुमको घर का पता अगर घर का पता ही बताने वाला होता तो पागल क्यों होता
और दूसरा काम किया माया ने के संसार तुम्हारा है उसने अटैचमेंट करा दिया तुम देह
हो और तुम्हारा सुख यहाँ है आँख से संसार देखो कान से सुनो नासिका से संसार की गंध
लो रसना से रसुगुल्ला वगैरह खाओ विशय इसी में सुख है पक्का अटाइटमेंट बड़े बड़े
भगवान के आये अवतार बड़े बड़े जगत गुरुओं के बाप आये बड़े बड़े लेक्चर दिए हमने अनंत
बार सुने वहीं के वहीं खड़े कोई कुछ नहीं कर सका हमारा ह आ मूल सिक पयास ो मधु व मे
दूध घी चीनी से तुम नीम के पेड़ को लगातार सींचो उसका जायेगा कड़वा ही रहेगा ऐसे
हमारा हाल है मेरो मन हरि जू न तजे दुर्षीदासजी ने कहा ये हट नहीं छोड़ रहा है मन
बहुत से लोग प्रयत्न भी करते हैं ऐसा नहीं हम इतने घोर मूर्ख है कि किसी महापुरुष
और भगवान की वाणी को विश्वास नहीं किया किया और कोशिश भी किया लेकिन
चnचमनाकृषणप्रमात बलबदणमतस्याहम दुषकरम हजारों जन्म योगी लोग प्राण या वगैरा करके
मन को कंट्रोल करना चाहते हैं जुंजानानाबभक्तानाम प्राणा या मा दिभिरमनअक्षिणबासनम
राजन दृश्यते पुनरुत्थित 10, 51, 61 भागवत बड़े बड़े योगी लोग युगो प्रयत्न करके,
बिना भगवान की भक्ति के अष्टांग योग के बल पर मन को बस में करना चाहा लेकिन अखिल
बासन भासना नहीं गई मन की इसलिए पर संसार में सख्त हो गए फिर गिर गए जैसे
शंकराचारी ने कहा जो गो यतेधाहाज्ञानी अंतिम अवस्था में भी पहुँच कर
आरुयकछ्रणपरमपदम 10, 2, 32 माया और 1 गुण माया होती है अरे वो तो सबसे बलवान है
उसी के लिए भगवान कहते हैं देवी हेसा गुण माई मम माया दुरत्यया माँ में बजे
प्रपद्यते माया में ताम तरंति गुणमय जो माया है ये इतनी प्रबल हैं कोई भी किसी भी
साधना से समाप्त नहीं कर सकता मैं जिसको चाहूँगा किसको चाहेंगे आप जो मुझे चाहेगा
उसको मैं चाहूँगा हम चाहते तो हैं आपको तुम जितना चाहोगे उतना हम चाहेंगे जो जाम
भजन हम 4 11 गीता तो 2 स्वरूप भगवान के 2 स्वरुप हमारे लोगो के जीव के 2 स्वरुप
माया के लेकिन ये जीव और माया दोनों भगवान के आधीन है और इस मै को जब मेरा माने
भगवान मिल जाए हम उनको जान लें पा लें देख लें तो अज्ञान भी चला जाये आनंद भी मिल
जाए इस के लिए भक्ति मार्ग का अवलम्ब लेने के लिए आपको बताया गया 1 दिन मैंने कहा
था कि मैं कल गीता सुनाऊंगा अधिक फिर मैं भूल गया आज सुन लो गीता से गीता में
भगवान ने सबसे पहले चैलेंज किया मामेजेप्रपध्यनते एव शब्द जो होता है संस्कृत में
उसका मतलब होता है ही माने केवल ओनली जिसे आप कहते हैं और कोई मार्ग नहीं है ये
गीता है क्या हम आपको गीता का हाल बताये तो आप हँसेंगे सारी गीता है क्या नंबर 1
अर्जुन दुर्योधन ये दोनों गए द्वारिका मदद मांग ने श्री कृष्ण की जब युद्ध होता है
2 पार्टी में तो अपने अपने दोस्तों के पास लोग जाते हैं भाई तुम हमारी पार्टी में
आ जाओ तो श्रीकृष्ण के तो सखा थे अर्जुन लेकिन दुर्योधन मक्कार था तो उसने कहा कि
वो श्रीकृष्ण तो भोंदू भर है चलो देंगे भी हम बेवकूफ बना लेंगे उनको दोनों गये चरण
के पास अर्जुन बैठ गया ठाकुर जी सोने की एक्टिंग कर रहे थे और दुरजोधन से हाने
बैठा क्योंकि वो राजा था ठाकुर जी ने उठने की एक्टिंग की जागने की तुम कैसे आये
दुर्योधन ने कहा अरे मैं भी आया हूँ ओ आप लोग इस समय कैसे आये बता दिया ऐसे आये
ऐसा है कि 1 तरफ तो मेरी 18 चौनी सेना रहेगी हथियार बंद युद्ध करेगी बाकायदा जैसे
दुश्मनों से करती है और 1 तरफ मैं अकेला रहूंगा बिना हथियार के तो भाई बताओ तुम
लोग बाँट लो क्या लोगे चट बोल पड़ा अर्जुन पहले हम तो आप को लेंगे दुर्जोधन ने कहा
बन गया बेवकूफ अर्जुन भी और ठाकुर जी भी उन्होने कहा हमें आप नहीं चाहिए ठोक दे
दीजियेगा हथियार बन उन्होंने कहा चलो झगड़ा मिटा लड़ाई नहीं होगी दोनों में जाओ तुम
दोनो अपना अपना लड़ने की तैयारी करो हम आ जायेंगे हमारी फौज पहुँच जाएगी तुम्हे
एरिया में अब जरा सब लोग सोचिए आप मार हो में कोई चाहे कोई बृहस्पति हो सबकी समझ
में आ जायेगा अर्जुन को ज्ञान था कि श्रीकृष्ण भगवान हैं ये जब जिस पक्ष में
रहेंगे वो जीतेगा वरना वो कहता कि महाराज ये कौन सा निर्णय है आधी फौज हमको दीजिये
आदि उनको दीजिये ये न्याय है बिना हथियार के आपको पूजा करेंगे कीर्तन करेंगे क्या
अरे वो तो लड़ाई का मैदान है यह नही सोचा अर्जुन ने बड़ा खुश श्रीकृष्ण हमको मिल गए
इसका मतलब श्री कृष्ण को अर्जुन जानता था यह भगवान है अरे वो जानता क्या है तो
दोनों नर नारायण के उतार रही हैं पूर्व जन्म में ही अर्जुन महा पुरुष था सब
शास्त्र वेद कहते हैं फेक गए युद्ध के मैदान में खड़े हो गए दोनों पार्टियां अपने
अपने हथियार बंद सैनिकों के साथ अर्जुन ने भी कहा kisna रथ ले चलो बीच में खड़ा करो
रथम स्थाप मे चूत सेनयो रुभयोरमध्येरथम स्थापे अब कृष्ण भगवान थोड़े ही है इस समय
सर्वेंट हैं सारथी जो होता है ड्राइवर हो तो नौकर होता है न डर दिया ठाकुरजी ने
कहा यह सिर ले खडा कर दिया अब शंख बतता है पहले युद्ध शुरु हो ला हुआ श्री कृष्ण
ने भी अपना शंख बजाया अर्जुन ने भी बजाया 5 जन्य सी के शो देव दत्त धनंजया श्री
कृष्ण के शंख का नाम था 5 जन्य और अर्जुन के शंख का नाम था देवदत्त और सब करो ने
भी बजाया इतने में देखा अर्जुन ने रथ पर खड़े हो कर आप लोगों ने क्रिकेट देखा होगा
जब बस मैन खड़ा होता है तो चारों और देखता है कहाँ कहाँ खड़े हैं फीड बैठ गया अर्जुन
ने मैं युद्ध नहीं करूँगा आप लोग सोचिए जरा ऐसा कोई कहेगा जो भगवान जान करके बिना
हथियार वाले श्री कृष्ण को लाया है वो ऐसा कहीं बोलेगा हम युद्ध नहीं करेंगे क्या
उसको मालूम नहीं है किससे युद्ध करना है तो पहले भी मालूम था उन्हीं को तो देख रहा
है और क्या कहता है शिष्यस्ते हम शाधिमाम तम प्रपन्नम 27 मैं आपका शिष्य हूँ
प्रपन्न हूँ शरणागत प्रपन्न अब बात खत्म हो गयी भगवान यही तो कह रहे है तुम
प्रपन्न हो जाओ मैं कृपा कर दूँ अब अर्जुन पहले ही बोल गया मैं प्रसन्न हूँ शादी
आर्डर कीजिये तो श्रीकृष्ण कह देते आवर करो युद्ध नहीं करूँगा और कोई आर्डर कर 2
घर जाओ सो जाओ चद्दर के डर करो न जो सेहत गोबिंदो मुखवा तूशणिम बहु 29 गीता हथियार
छोड के और चुप हो गया तूशनिम बहु अब बताओ भगवान कितने धर्म संकट में पड़े होंगे उस
समय ऐसा पागल आदमी बेजती करवाई अब मैं रत को घुमा के ले जाऊँ तो लोग क्या कहेंगे
अब जीता शुरू हुई भगवान ने समझाना शुरू किया तो सबसे पहले दूसरे अध्ययन में बताया
मैं कौन इसका उत्तर तू जो सोचता है या बोल रहा है कि इनको मारूंगा ये मरेंगे पाप
होगा ये मारना वरना क्या होता है आत्मा तो अमर है उसे तू क्या मारेगा मैं भी नहीं
मार सकता ये तू क्यों बोल रहा है या सोच रहा है बसानसजीरणानीयथा बिहार नवाने ग्र
ना ति न रो पराणी 2 22 जैसे पुराने कपड़े को बदल देता है आदमी नया पहन लेता है ऐसे
ही ये शरीर है आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेता है आत्मा को कोई मार सकता है क्या न
चंदंतस्तराणननमतति न शो नेत्यासरबगतास्थानु चलो यम सन आतना 2 23, 2 24 आत्मा को
दूर नहीं मार सकता कोई नहीं मार सकता अर्जुन कहता है कोई असर नहीं हो रहा है
तुम्हारी इस पीठ का यार ठाकुर जी ने और तरह से समझाया और तरह से सुनने का सुन वो
जो भगवान हैं उसकी शरण में चला जा तो युद्ध करने का पाप नहीं लगेगा मारने का पाप
नहीं लगेगा तमेव सरणंगच्छों सर्व, भाव न भारत भगवान की शरण में चला जा 18, 62
पुरुष स पर पार्थो भक्त्या लभ्यस्तबनन्यया 8, 22 भक्ति से वो मिलेगा उसकी कृपा
मिलेगी उसकी कृपा ले ले फिर चाहे जो कर उस कर्म का फल नहीं पायेगा अन्य जो
smrnitsaतस्यअरजन मैं बड़ा आसान हूँ गीता में 1 जगह लिखा है ऐसा मैं बड़ा आसान हूँ
निरंतर मुझे अपना मानने का चिंतन कर बस कुछ करना वरना नहीं है मन से चिंतन 8 14
कसमा सरवेशुकालेशुमामनुष मर युध्यच तू निरंतर मन मुझ में रख और युद्ध कर इसी को हम
कर्म योग बता रहे हैं बस 87 सुनता जा रहा है लेकिन बैठा नहीं दिमाग में अनन्या तो
जना नित्या युगानाम योगक्षेमं बहा में जो निरंतर मुझमें मन रखता है अर्जुन उसका
ठेका मैं लेता हूँ 9 22 और अर्जुन संसार में किसी मनुष्य को देवता को खुश करना
होता है तो उसके अनुसार चलना पड़ता है वो क्या चाहता है वो उसकी इच्छा पूरी करनी
पड़ती है मेरे लिए ऐसा नहीं है पत्र पुष्प फल तो यो मे भक्त्या पर पत्ता फूल पानी
कुछ दे दे मुझे भक्ति से प्यार से मैं ले लूंगा याद करो यदसनायोददाशयतय
तपश्यचकौनतेयतत पुरुष मदर पण तू जो भी कर्म करता है मुझे अर्पित कर दे तो तुझको
कर्म का फल नहीं भोगना पड़ेगा 9 26 9 27 अरे अर्जुन अचेत सुधरा चारों भजते मामा
नन्द भा साधु समत्या अत्यंत दुराचारी अत्यंत पापात्मा भी अगर मेरी भक्ति प्रारंभ
कर दे तो महा पुरुष हो जाये जो राम नहीं कह सकता था वो बालि महा पुरुष हो गया उसी
जन्म में इतना पापात्मा उसी जन्म में महा पुरुष हो गया मैं चैलेंज करता हूँ अर्जुन
पर भवति कौन थे यह प्रति जानी न में भक्त प्रणाती मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता
मैं ठेका लेता हूँ न में ज्ञानी नहीं कहा न में योगी नहीं कहा केवल मैं भक्त का
ठेका लेता हूँ पाचरत्यपझुपपयोनय स्त्रियों बयश्यासतथाशुदराष तेपिजांतिपरांगति कोई
हो पाप आत्मा हो पुण्यात्मा हो स्त्री हो पुरुष हो नपुंसक हो जो भी मुझ से प्यार
कर ले कुछ भी मान के प्यार कर ले फिर कोई कर्म करे उसको पाप पुन्य छू नहीं सकता और
अर्जुन अगर कोई सोचे की मैंने तो शास्त्र वेद पढ़ा नहीं नहीं तो मैं जल्दी भगवत
प्राप्ति कर लेता अरे नाम बे देर नता पसा न दाने न नाचे जया मैं वेदाध्यन वगैरह से
पंडित से नहीं मिलता और दूर हो जाता हूँ क्यूँकि उसमें अहंकार हो जाता है 11 तिरपन
11 चौवन केवल भक्ति से मिलता हूँ अर्जुन अब अंतिम बात सुन सर्ग में परम बचा इस सी
में 18, 64 प्राइवेट में प्राइवेट में प्राइवेट सबसे प्राइवेट वह 1 होता है गुह्य
मैंने प्राइवेट 1 होता है गुह्यतर प्राइवेट में प्राइवेट 1 होता है गुह्यतम
प्राइवेट में प्राइवेट में प्राइवेट सर्बगुयतममतीन तो आप जानते ही हैं गुड बेटा 1
और होता है चौथा इतना प्राइवेट वो क्या है महाराज प्राइवेट अर्जुन प्रात सावधान हो
गया ये आखिरी बात बोल रहे हैं अब जरा ध्यान से सुनो मन मना हो मत भक्त हो
मध्याजीमानमसकर तुम मन मुझमें लगा दे बस मेरा ही चिंतन कर हेलो बड़ी प्राइवेट बात
बताई तो तुम बहुत बार कह चुके हो नौवें अध्याय में भी कहा था 9 34 यही शब्द वहाँ
भी है मन मन हो मत भक्तो जा जी मा नमस्कुरु अरे गधे अच्छा तो अब भी नहीं समझा आप
सुन बम छोड़ रहे हैं आपकी बार सर्व धर्म परित्यमामेकमशरणब्रज सब धर्मों को छोड़ दे
ये जो तेरे दिमाग में बीमारी है गीता के पहले अध्याय से धर्म धर्म का नाश हो
जायेगा सबको मारूंगा तो पाप हो जायेगा तू धर्म सब छोड़ दे और तू ने कहा था दूसरे
अध्याय में की मैं शरण में हूँ उसमें 1 शब्द और जोड़ दे न में कम शरणंब्रज धरम और
माम 2 शरणागति नहीं केवल 1 मेरी शरणागति ले ले धर्म छोड़ दे और जो पाप की बात करता
है न तो पाप पुण्ड का तो फल नहीं देता हूँ अपने आप फल बन जाएगा मैं उसका पाप माफ
कर देता हूँ जो मैंने भागवत बोल दिया है तो मैं सब पापों से मुक्त कर दूंगा तुझको
मा चूचा सोच मत अच्छा पाप माफ़ कर देंगे ये तब तो कोई डर नहीं है आँख खोला है
kadjञansmohajan प्रसाद मय अज्ञान चला गया महाराज ज्ञान हो गया आपकी कृपा से आप
जैसी आज्ञा दीजिये अपने बाप को गोली मार दूंगा अब समझ गया की मन आप में रहे तन
संसार में रहे तो कर्म का फल नहीं मिलता हम चाहे पाप करें चाहे पुन करे ये गीता है
तो शरणागति या भक्ति से भगवत कृपा होगी तब हमारी यह बुद्धि बनेगी तब ज्ञान होगा
मैं कौन मेरा कौन लेकिन वो सब प्रश्न तो रह गए की भक्ति से ज्ञान कैसे होगा पंच
कोष कैसे जलेगा आज इसका उत्तर कल होगा लाडली लाल की
